देखिये वेद कहता है यदा कामा प्रमुटचंते जितनी कामनाएं आप लोग बनाते हैं कुछ पूरी
हो जाती है कुछ नहीं होती है लेकिन अगर काम ना ओ कोई कोई मिटा दे तो अमृत भवती अमर
हो जाए और कुछ करने ही नहीं फाइन कुछ नहीं मृतोभबत्यतब्रह्म समठनुते कामनाएं चली
जाएं इतना ही नहीं उसको ब्रह्म सुख भी सदा मिलेगा खाली कामनाओं को छोड़ 2 ये 5
प्रकार की कामनाएं हैं देखना सुनना सुनना रस, लेना स्पष्ट करना बस और कुछ नहीं
बीमार बिहार कमान जस्त अरमान कुमार चरत निसरिया बहुत शांति मधिगचतगीताभीयही कहती
है जब हिरण्नकशुपूको मार दिया नरसिंह भगवान ने तो रल्ला से कहा वर मांगो बेटा
मांगो मांगो ऐसा क्यों बोल रहे ये तो भगवान हैं सर्वज्ञ हैं गुस्से में हैं इसलिए
बुद्धि खत्म हो गई है गुस्से में कोई भी हो जाए तो क्रोधात भवत समोहा सम्मोहात
समृविरमभरंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश शयत कोई भी बड़े से बड़ा बुद्धिमान हो और क्रोध
आ जाए उसके अंदर तो बुद्धि समाप्त हो जाती है समाप्त का मतलब कर्तव्या कर्तव्य का
ज्ञान नहीं रहता भगवान को गाड़ी दे दे गुरु को डाँट दे माँ बाप को डाँट दे बाद में
भले ही सोचे ये मैंने बड़ी बेवकूफी क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है क्रोध में तो
हैं इतने बड़े राक्षस को मारा है आज देखो आँखे लाल हैं तो मांगो क्यों मांगे करी है
क्या बड़े बाप के बेटे हैं अरे भगवान का पुत्र है और फिर हम दास हैं नैचुरल श्री
कृष्ण नित्य दास दास का काम क्या है स्वामी को देना सुख लेना है अपने दास से लो
अपने स्वामी से मांगो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो नौकर है पानी पिला दे आज कोई
बोलेगा स्वामी से अरे अपने नए नौकर से लोग मांगते हैं दिन भर है लाना ओलाना फाइल
लाना ऐसा करना करना स्वामी का काम है देना उसको लेने की जरूरत नहीं दास का काम भी
है देना यस आशासे नसबयासबेबणिक अगर कोई 10 स्वामी से कुछ मांगता है वो दास नहीं है
वणिक है बनिया है व्यापारी है बिजनेस मैन है दास और स्वामी शिष्य और गुरु भक्त और
भगवान का ये जो सम्बन्ध है ये मांगने का नहीं है देने का है बड़ा लेक्चर दे रहा है
अपने स्वामी को सब भक्त माँगते हैं तू भी मांग ले अरे तो पीछे पड़ गए मांग लो मांग
लो अच्छा ठीक है हम भी ऐसा मांगते हैं तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी तो प्रहलाद ने
कहा महाराज से मांग नहीं पड़ेगा हाँ मांगना पड़ेगा का माना मृदसंरोहमभवत्तुभिणे बर
मैं वर मांगता हूँ कि कभी मेरी मांगने की बुद्धि न हो ठाकुर जी ने कहा ये तो छोटा
सा चोरा हमारी जबान बंद कर दिया इसने अब हमको तो देना पड़ेगा जो भी मांगता है भगवान
को तो देना पड़ेगा लेकिन तू आज्ञा तो मानेगा मांगेगा नहीं अरे भाय दास का काम है यह
आज्ञा पालन तो 1 मनवंतर तक राज्य कर 30 करोड़ सड़सठ लाख, 20 हजार बर भगवान इतना, बड़ा
पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया 1 गन्दे संसार का राज्य करूँ गो लोग छोड़ के लेकिन नयन जो
आपकी आज्ञा तो संसार की कामनाएं खतरनाक है भगवान की कामना तो होनी ही चाहिए अगर वो
मिट गई तो तो लक्कड़ पत्थर हो जायेगा वो कहता है महाराज कामनाओं को मिटाओ मत अम्बर
नहीं मांगते और कामनाओं को कोई मिटा दे यह असंभव है डायवेंट कर दे मिटाएगा नहीं
क्यों इसलिए कि जीव का नेचर है आनंद प्राप्ति क्योकी आनंद का अंश है तो जब तक अपना
आनंद, जीव का आनंद भगवान वाला न मिल जाएगा काम ना जाई नहीं सकती आनंद की कामना है
और कोई कामना नहीं होती किसी को केवल आनन्द की कामना है ये बिलाओवोबिलाओ वो बि लाओ
वो बिलाओ क्यों आनंद के लिए तो आनंद दे 2 काम बनाये गए अपने आप गए खाली घड़ा तालाब
में कुएं में डूब तो बोलता है भक भक भक भक भक भक भाग भाग जब भर गया चुप अब नहीं
बोलेगा उसमें डूबे रहो हजार साल आनंद ही की तो कामना है मेन 2 कामनाओं को मिटाने
की कोशिश जो करे वो तो पागल है कामनाएं हट जाए कामनाएं अरे ऐसा सोचने से हट जाए तो
महाराज ये कामनाओं को हम हटाने के बार नहीं मांग रहे है हम आप सम्बन्धी कामना
बनाने की और मांग रहे हैं और अधिक कामनाएं बने हैं लेकिन आप संबंध
